त गणेशाञ्जयन्ती, वि सं० १६७६. 


गरा श्स्तवरत्नस्‌ 


[a 


5 5 ४ _हिन्दी>पंद्यानुवाद-संवलितश्‌ । 
क TT TSR 


` -कबिभूषणाऽऽशुक्ावना 
[नन्दशाख््णा राचतम्‌ । 


-____० ७. 


त न्स. मे ८५१४५०) ९: / ~ ~ ७. 
विद्योभषण~भशवातिलालेन कवेः सद्दोदरक्चात्रा 
- अजमेर---मैन--प्रिंटिंग--प्रेसे 


.. प्राङ्कय प्रथितम्‌ 


“क इदं अमूल्यम्‌ | 


|| श्रीरामो. विजयते || 
स्थळ छळ 
-श्रारापस्तवरत्नाय पद्यपादादमान्तपबयाः समुचायमाए 


इमा छोको। 


ˆ आपदामपहर्तारं दातारं ससपदाम्‌। ` || 

` - लोकाभिरामं श्रीरामं भयो भयो नमाम्यहम्‌॥१॥. 

` हनूमन्‌ यत्नमास्थाय दुःखच्चपकरो भव। ..| 
से तथाते प्रतिज्ञाय मार्रातर्मीपविक्रेबज) २॥ 


पी न्ाश्नयजलय््थ!?यथ्श््श्ज “२/९/१५/ ०२५२९. ४११५४५८ ८०५ २६५०. ती लल णाल ८ कक 


१ अनयोः सुप्रसिद्ध: प्रथमः श्वोक:, तस्य (हृ संधुटादिकरणेब श्ीवाहमी ` 
. किरामायणायपाठा आपदुपह्ारिण: संपरकारिणश्र भवन्ति । द्वितीय: पन 


अ्लेवाल्मोकिरामःयणस्य सुन्दषकारइस्य ३३ तमस्य समस्य पञ्चम्‌; ` छो को 


51. श्रीरामस्तवरत्नम्‌ ॥ 


PER 
छु दित्य-भासुरनखर विपंदासमृछु- 
पृयाय--दाव-दहने-दवचित्रभाज्ू । 
दु[तामेयो तव पदो रघुनाथ पीझलू 


` स़ृञ्ञांश्रयो शरणयामे सुमङ्गलाञ्च्‌॥ 


हिन्दी पद्यानुवाद्‌ 
51 8०) 

राव-पण्डलज क समान 1जन% नखभरारल ई हान्तानध। न, 

। ` झूलसाने म विपचि-वन के जो ई, सच, दावाशि-सयान ६ 
|... . “लमही तुम्हारे सेबकप्यारे; खुन्दर शाभाओं के. घाप, 


|: १३ चरणों को तमथ शरण में करता हूं, हे बिद्वन राप ! ॥ 


| चिपदांडा क्ञापदां संमूहः वयोयो रूपान्तरं यस्य. तथाभूतस्य दानस्य 
` „घनस्य दुश्ने २ दावष्नी ॥.. ८3. 


(२) 
कप कर) । 
पृश्यतमिया तव तनू रुवंश-- रल 
हुता रुजा सपादे दशित-हप-सीसू]| | 
| ता[7च्चदिन्दुरुगिव पुसरशू[ 
ररुम्यतां मनात मेऽत्र तमोःपनी यु 
(8) 


चख्ढ्र-कान्ति-सम दशक-प्पारी रागा का हरन दाल 


- परम इष झूट दन वाली, ताप नाश करन बाला | 


उत्सव देनं बाली, सुखमय शात तुम्हारा राम! हरे ! 


खळ सूत्र हा ee कश कर्‌ ॥ 


"परा, अधरो मरे मन॑ मे, 


: — SG 
१ चण उत्सव ददाति तथाभूता था सुखस्या राममूर्ति । चन्त्रकान्ति 
पे ठ चणदासु रत्री ले काशे तिष्टति तथो 


SE 
Aw 
~= 


. ह) - 
- दाहापहारिशुभच्क प्रसरादाववह 


लाे-परवपे-परिषपित-तषिदुल । 


शरीह दर्शनपथे  कृतलोकरच् 


002 


॥ . प्रध समान दाह इर, दशन जल दद दरसा करक; 


[os ~ 


| - `ˆ तुषित जनों के तुषा दुःख क पिटा ऽ इरया रक. 


जुनका रक्षा करनबाले, सबक प्यार, राब! इरे ! + 


आप सुखो के लिए जगत्‌ के, दृष्टि विषय में रडा करै ॥ 
व मिल ताना. 


१ तानः विस्तारः समूह इति यावत ६ २ शब्दे मेघ । 


तटा 


[oN 


वन्येओकवंश उपजन्य भवांखिस कू- 
८ > 6 की 
संकलमातर-परिकल्पन-कर्म-कारं [i 
न So आ आ 
पल्याजुजश गुहाभिश “त5ब्जना झञ' 
 दॉप्ल--हाई--गरः कैे-गुरुषभूछा | 
(४) 
पन का इच्छा हास ताना लाका झे रचने बाल! £ 


मान्य. सर्व इल में पदा हा पश्चना ५ संज्ञाबाल ! | 


जे, भाताझो, मां चापो का करक मनुअ-अन्र घे साथ, 


“कम से मेम, स्नेह, भाक्गे-वूत तुप न ने सिखलाया नाथ ! ॥ 


१ दास्यं पतिपल्यो: प्रे उन्याँ मातापिव्रादीना सङ्गि 


हाद आतृसनेह 
अत्येतेपु गुरुः शिक्षक [ 


जिनकी नाझ्षि में रहा हो गे 


AC 
~ 


EC 
लोके शमाय भवता मवताऽवता स्‌ 


काकोदरः फणभृतां रिपुणेव ताल | 


५ ; क का 
[खन्दन्‌ स्यात रजान रियतिः प्रमेथू 
| ~ 


राम प्रशासक इताह भवान्‌ हि भाल ॥ 
' जन्म- जगत्‌ में लेने बाळे करने को शुभ ही के काम, | 
रक्षा करते हुए आपने जग के पूज्य पिताजी ! राम । 
मर्यादा को तजने बाले रावण को मारा बैसे-- 


; CN 2 > > १६३, ~ ११ >) 
गरुड़ सपं क जपत, जा तुम कइत शासक एध ॥ 


a 


Mie... 


१, स्थिति सथोदास्‌ । 


4 शासन करनेताले यो कहलाते हो! 


ए पण > HE SIONS SS टश: कक 


झंमन्यमानमनिशा गुनिमिः रदी 


र 


श्वायुसव-नतमोबि-मिलसुकाच॥ त । 


- . रामस्य तत्‌ पदयुश मुकुट सुराज्ञा- 


LAE 


` संदे विनाशि विनमामि सदा संखाय ॥ 


(६) 
घुनिवर जितक मनन निरन्तर करते, जिसकी कान्ति खिली- 
वन्दन करते इनूपान के दीष झुकुट स खूब भिल्ली । 
जो है पुकुट भङ्क' राजा का, पाप.बिनाशक, धुरर के 
उस पदयुग को प्रणाम नित भे जश, बे सुखभर के ॥| - 


* `4 बहुन से हुख के कारण | 


Do 


\ 


र्‌ ~ पा 
र 


न 


( ७,) 
(७) 
ज्ञापा सतीषु दयिता बत यस्मि वांश्च 
योग्यं लवाम इति लक्ष्मणंकोश्‍स्ति चारू | 
शला. च. संमुखमवाज्चात वायुस तर 
योज्यात्स:व ्रभुरनिन्द्यवियांऽतिशो व | ॥ 


५ । OE) 


जिनके दक्षिण रहे सोइत लमण यह तो योग्य बहुत, 


पर सतिया म भूषण सीता प्रिया वाम ६, यह अदभुत । । 


इनूपान जिनके संमुख हो प्रणाम कुरत हें शोभित, 

यों आतशोमित वे प्रभु तुमो करें शुद्ध प्रति स योजित ॥ 

१ वामा प्रतिकूला इत्यर्थेन बत शब्दा विरोदमाभासयति । 
ददिणतरा इत्यथन तत्पाष्डार: ६ २ वाया प्रसूतत्वाद्‌ चायुसु'तिहउुमन, |] 
ऐसे अर्थ के झलकेन से बिरोधामास अरबकार 


A वाम 'प्रथांत प्रतिकूल इ, 
। ब्रास्‍्तव: में ` वाम अर्थत बावा दे हट ६. 


हट 


१ | > ु हा ( ८ ) 
। नुँम्‌ कृताथयास लमण चदवा ई 


-स्ास्पास चत्वमाप जानाक हऽम्ब दाब 
० - खचातनाए . हनुमन्‌ करुएमवक्क 


_ हंसायतां मम हि मानसमेत्य राख्‌; ॥ 
- | (८) 
` हे प्रस्त लद्मण | सवक को जो कृतार्थ करना ठाना, 
पाता ! दोर ! देवि! मुझे जो रक्षणोय मन में माना । 
प्रीतिमान ! हनुमान! आप यदि करुणा करते हो छुक पेर, 


तो पेरे पन-मालस-सर में आकर हंस बने रघुवर,॥: . .. - | 


- उ 83 
राधाकृष्ण-पराख्यया पितृ-पितृब्यो SE ; 
... पुत्र ये, किल माधविरभगवतीलालोअजोस्यापयत। ` 
, -नित्यानन्द्काविः स्तव स कैशेवान दुःखापदां नाशकं 

. -पादांऽऽद्याऽन्तम-वण्‌|चयदमल-श्लोके पद सेपदाम्‌ 


बेजनाथ दादा ने जिसका “ राधाकृष्ण ” सपुत्र किया 
>प्राथेद कवि के पुत्र भगवतीलाल ज्यष्ठ ज्ञान दिया । 
नित्यानन्द -नाम-उस कवि ने स्तोत्र किया दुख-विपत्ति-हर , 


FE, 


: पादःप्रथप-आन्तप वर्णा स शलाक-प्रकाशक सपत्‌ कर ॥ 


- इति श्रीयोधपुरवास्तव्य दाषांच (दाधिमथ) कासल्य[पाख्य 
ब्यासत--वेद्यना थनन्द न-+* वि गूषणाशुक/व श्रो 
नित्यानन्दशाख्ि-चिरचित साइन्दामापाबुबाद्‌ 

0 श्रीराभस्तवरत्नं सपाप्तम' शम्‌ ॥ 

म से दादा ( पता माधवा के 
कया । 2 डि. 0 रोक जो ` 
सया के पह गौर आखिरी . ` 
स्तोत्र के पाद-के प्रयमाचरो से 
निक्रडता ६॥ शम्‌ ॥ 


४ >; : 4 ` राधाकृष्ण. '. इस. ना 
"५ आका ) ने जसे दत्तक-रीति. मे अषना पुत्र 
किल्टाइटल् पेज के पिच्ठाडौ, दिये हुए ४ 
अक्षरे से निकाल देने .दाळा;! अयातं इस 
प्रदाम! और अन्स्याच्षरा से (हमर इत्यादि रबो$ 


"प दधिमती ॥<= 
( श्रीदाहिमा महासभा का हिन्दी -मालिकपत्र ) 
संपादक-पे० गोविन्दनारायण शस्प्रां आसापा बा० ए० 
स० संपादक--पं० नित्यानन्द शास्री आशुकाबे काषेमूषण 
`" इसंम दधिपती पाहात्म्य ओर श्रीदाहिम! महा प्रभा. का का ये - 


वाही क.सिवाप जाति-सुभार-प्रस्वन्धाी सरस हिन्दा कविता 


आर सार गामं लख प्रकाशत-हात हूं । सोलिय.यए सव. 


` साधारण के ग्रहण. करन योग्य ६ | प्रत्यक दाहिपा भाइके प 


में ता यह अवश्य रहनी चाहिय । वाषिक मूल्य २) 
पता-पन्त्री, श्रीदामा महासभा, प्रधानकाथ्यालय, जावपुर 


ऐशिडत नित्यानन्द शास्त्री कृत कुछ पुस्तकेंः- 
श्रीमारुतिस्तव--इसमं प्रत्येक स्थाक क पादक प्रथपाक्तरों से 
श्रीरापरक्षा स्तोत्र निकलजाता हे | इस की टीका पं० भगवती 
लालजी बिद्य।भूषण ने पसी बनाई है कि अर्थ झट सपक में 
आजाता हे | मूल्य |) पता--श्रीवेंकटश्वर पप) बम्बई, | 
लघुच्छन्दोऽलंकारद्पणः ( देवीस्तवः ) 


स्वकर सस्कृत टोका ।हन्दा.टाका सहित 1 इसम दवाक। 


स्तात के साथ व[ग्मटालंफार के सब अलकार आर श्रतबाध 
के सब छन्द क्रपानुमार उदाहरण रूपे दिखा दिये गये हैं | 


यह. पुस्तक गुत्तरात का सस्कृत 'पठंश।ल!आंमं पढ़ाइ जाने : के 


लिए पसन्द को गई ३। मूल्य |”) पता-भ्रीवकटश्वरमेस बम्बई . 


यह पुस्तक बा।हरक सस्कृत बिद्वानोके। अ। थे आन 


त्र ७ 


Fe EV जप देतीदत शमा, 


भादरबार हाइ स्कूल जोधपुर 


< = 


oa} 


